ब्रेड रस क्या है समझना बहुत आवश्यक है पहले समझो रस क्या है 3 रस मिथ्या रस होते
हैं जिनका अनुभव हम लोग करते हैं डेली तामस रस राजस रस सात्विक रस तामस रस तामसी
प्रवृत्ति वाले, शराब, कबाब की सेवा करने वाले उनको नरक मिलता है राजसी रस वाले
मृत्युलोक का बंधन पाते हैं और सात्विक रस वाले कुछ दिन को स्वर्ग जाते हैं लेकिन
तीनों रसों में प्रमुख रूप से 2 गड़बडी है 1 तो ये तीनों रस लिमिटेड होते हैं यानी
इनसे बड़ा रस भी होता है तो अपने से बडे रस को देखकर अपना रस नीरस लगता है जिस चीज
को हम पाने को व्याकुल थे उसको पा लेने पर रस समाप्त होने लगता है आगे के रस की
कामना लोभ हमको दुख देने लगता है पूरी माइक सृष्टि में ये बीमारी है देवताओं को भी
हैं मनुष्यों को तो है ही तो ये 3 रस 1 तो लिमिटेड हैं सीमित हैं दूसरे नश्वर हैं
सदा सीमित रस भी नहीं मिलता उसी माँ से अधिक सुख मिला उस और कम हुआ दुख मिलने लगा
ऐसी मां मिली है हर सामान में पहले कुछ सुख फिर कम फिर कम फिर खत्म पर दुख मिलने
लगता है इतना नटवर है तो ये तो रस है ही नहीं ये मित्थ्या रस है माइक रस और इसी
में हम अनादििकार से चक्कर काट रहे हैं धोखा खा रहे हैं सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान
मिरक निरख मृगराज कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और अपने ही गले से खून निकलने लगता
है तो अपना ही खून हड्डी में लगा लगा के पीता है और समझता है कि हड्डी से खून मिल
रहा है ऐसे ही हम लोग इस संसार से सुख पाते हैं अपनी ही कल्पना वाला सुख किसी ने
कहा वहाँ दावत है अच्छा तो तामसी व्यक्ति ने कहा वो भी है वो शराब नहीं वो तो नहीं
है फिर क्या दाल हम नहीं जाते दूसरे ने पूछा अरे खिल पुडी है हलवा पुरी है नहीं जी
रोटी तरकारी है सबका अलग अलग इंटरेस्ट है अगर किसी वस्तु में सुख होता तो सबको
मिलता जैसे शराबी को शराब के नाम से मस्ती आने लगती हैं ऐसे पंडित जी को भी मस्ती
आती तो ये रस तो रस ही नहीं है विश है बिश 2 प्रकार का विश होता है 1 तो कड़वा और 1
शक्कर मिला हुआ तो ये शक्कर मिला हुआ विश्व है जगत अब इसके आगे चलो जो अनंत मात्रा
का सुख हो और अनंत काल के लिए है उसका नाम है ब्रह्मानंद निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म का आनंद वो अनंत मात्रा का होता है और सदा को मिल जाता है 2 बात
लेकिन 1 कमी रहती है क्या प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता 1 पोजिशन में होता है जैसे
आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो आपको सुख मिलता है 1 सा मिलता है आप डाउन नहीं
जब तक गहरी नींद में रहेंगे 1 साथ सुख ऐसे ही ब्रह्मानंद में सदा को मिल जाता है
वो अनंत मात्रा का 1 लिमिट का सुख तो यद्यपि वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है करोड़ों
जन्म परिश्रम करने पर भी नहीं मिलती वो ब्रह्मानंद वाली स्थिति लेकिन इससे आगे चलो
तो बैकुंठ का रस है इसमें क्या होता है इसमें रस बढ़ता जाता है लेकिन 1 गड़बड़ी है
क्या ऐश्वर्य का मिक्चर है माधुर्य प्लस आयश्वर्ज इससे आगे और है रस द्वारिका के
श्रीकृष्ण का इसमें आश्वर्य बैकुंठ से कम है मधुर बैकुंठ से ज्यादा है ये भी
प्रतिक्षण बढ़ता है लेकिन इससे भी अधिक सरस रस है मथुरा का यहाँ और मधुर रस अधिक
है और ऐश्वर्य बहुत थोड़ा है और इसके आगे है वृंदावन का रस ये रस 4 प्रकार का होता
है दास्य भाव का रस सख भाव का रस मा धुर्ज भाव का वात्सल्य भाव का ये 4 भाव के रस
होते हैं इसमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं होता केवल माधुर्य माधुर्य होता है और
प्रतिक्षण वर्धमान तो होता ही है इन चारों में 10 रस से अधिक सरस है सखरज सखा लोग
भगवान को घोड़ा बनाते हैं दास नहीं बना सकता घोड़ा और घोडा बना कर पैर से पेट में
मारते हैं ते चल और ठाकुर जी विभोर हो जाते हैं लेकिन इसमें भी संकोच है इससे बड़ा
रस है बातसल्भाव का यशोदा मैया का हो ऊखल में बांधकर जैसे आपका अधिकार अपने छोटे
बच्चे पर होता है नन्दजी की खडाऊ को सिर पर रखकर ठाकुर जी नन्द जी के सामने ले
जाते हैं और उससे बड़ा रस मधुर भाव का होता है मधुरभाव में भी 3 अवस्थाएँ हैं 1
माधुर भाव होता है साधारणी रति का 1 मधुर भाव होता है समंजस रति का 1 माधुर्य भाव
होता है समर्था रति का जिसमें अपने सुख की कामना हो जैसे कुब्जा ये साधारणी रति का
माधुर्यभाव का रस है और जिसमें दोनों के सुख की भावना हो वो समंजस रति के
माधुर्यभाव का सुख है ये रुकमणी वगैरह का था और जो केवल श्याम सुंदर के सुख की ही
कामना से प्यार करे ही ही भी नहीं ये समर्था रति वाला मादुर्धभाव का रस है गोपियों
का यही ब्रज रस है इसके आगे कोई रस नहीं होता अगर 1 होता भी है तो वो जीव को नहीं
मिलता वो मादनाकरस्वभाव है वो राधा रानी की सीट हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता कोई
राधारानी की सीट पर नहीं पहुँच सकता ललिता विशाखा की सीट पर भी नहीं कोई जीव पहुँच
सकत उसके नीचे कुंजरस हैं वो ब्रज रस का स्थान है वहाँ तक जीव जा सकता है उसमें
सबसे प्रमुख बात यही 1 है कि अपने सुख की कामना न हो केवल श्याम सुंदर के सुख की
कामना 1 झलक उसकी सुन लो यत्ते सुजात चरराबुरुहमसतनेशु भीता सनाई प्रिय दधि महि कर
कशेरु तेना, टबि मटसीतब्यततेनकसि घूर पाद भिर भ्रमति धीर भाव दायुशामनाब्रिज
गोपियाँ कहती हैं कि जब मैं बिराह में प्राण छोड़ने की अवस्था पर पहुँच जाती हूँ
जाने वाला है प्राण इस अवस्था का अनुभव सबको होता है लेकिन फिर भूल जाता है जब
शरीर छोड़ता है ये जीव यानी लोग मरते हैं तो उस समय जो कष्ट होता है उतना बड़ा कष्ट
जीवित अवस्था में हो और मरेगा ये बृज गोपियों का विरह है तो उस अवस्था में जब मैं
श्याम, सुंदर के चरणों को हृदय से लगाती हूँ बिराह को शांत करने के लिए तो बहुत
धीरे से लगाती हूँ ध्यान 2 यहीं पर क्यों हमारे स्तन श्याम सुंदर के चरणों में चुभ
न जाए उन्हें कष्ट हो जाएगा ये ब्रजरस है हम संसारी आदमी अपने अगर मारा बेटा खो
जाए छोटा सा और 2 4, 10 दिन बाद मिले तो माँ उस बेटे को बड़े जोर से चिपटाती है
बहुत दुखी रहती है न वो भूल जाती है इतना मुलायम बेटा है उसको दर्द कष्ट हो जाएगा
जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए घोर कामी पुरुष घोर कामिनी स्त्री को जोर से
चिपटा लेता है अपने सुख के लिए उसको हुआ भाड़ में जाए उससे क्या मतलब और यहाँ अनंत
सुख जहाँ मिलना है उन श्याम सुंदर के भी वक्षस्थल को नहीं चरण के निचले हिस्से को
और वह भी धीरे से लगती हैं इतना होश है साधारण जीव सोच नहीं सकता इस प्यार की
व्यवस्था को लेकिन 1 दिन पा सकता है कृपा से जब अन्ता करण की शुद्धि हो जाती है और
उसके बाद भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति मिलती है और इंद्रीय मनबुद्धि सब दिव्य बन
जाते हैं और निष्काम प्रेम मधुर जवाव वाला, समर्था रति वाला ब्रज रस वाला का
लक्ष्य छोड़ता नहीं उसी पर चलता है तो 1 दिन वो गोपियों का ब्रज रस प्राप्त कर लेता
है वहां तक जीव को अधिकार दिया है भगवान ने भले ही वो महा पुरुषों में भी किसी
किसी को मिलता है जिसका गुरु ब्रजरस प्राप्त किए होता है वही ऐसा उपदेश देगा और
वही तुम्हारा लक्ष्य बनाएगा और वही वहाँ तक पहुंचाएगा ये है ब्रज रस का सूचम
